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कृषि मंत्रालय 


( कृषि एवं सहक ति ५ . . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 मई , 1993 


का . पा . 329 ( अ ) : - यहुराज्य महकारी सोसाइटी अधिनियम , 1984 ( 1984 
का 51 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 37 
उपबन्ध करती है कि कोई व्यक्ति किसी बहराज्य सहकारी सामाइटी के बोर्ड में मभापति 
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2 All ( AZCT 11 ON INDIA . EXTRAORDINARY PART II - SP ( 11)] 
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या अध्यक्ष वा उपापा का पर , के द्वारा लगा राय दिए प्रकानि 
या अशकालिक राम धारण करने के पश्चात् , पन धारण करने . नि पाव नहीं 
होगा , 


और पान इण्डिया उलम फैबिन माटग कोणापरेटिय मा बसी मिट ; 
दिल्ली (जिने मा इनके पवाा उक्त मोसाइटी कहा गया है ) ने केन्द्रीय पर 
को अभ्यावेदन किया कि उक्त अधिनियम की धारा 37 के उपबन्ध बोट के निशानिन 
सदस्यों का अपने पदाधिकारियों का निर्वाचन करने में पर्ण स्वतन्त्रता रान में प्रतिन्धित 
करते है आर उक्त यापाटी को उक्त अधिनियम की धारा 37 के सबसगे में मदद 
दी जाए , 


र केन्द्रीय सरकार का सावधानीपूर्वक विदार करने के एपचात ममावान हा 
गया है कि उक्त मामाइटी को जान अधिनियम को धारा 37 के उपबन्धा में पट दना 
समीचीन हागा , 


यन प्रत्र, केन्द्रीय सरकार उन अधिनियम की धारा 99 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदन गस्तियो का प्रयोग करत हा मोर कार कविन कारणो में उस सोसाइटी 
को उक्त अधिनिगम को धारा 372 उपबन्धा में घट देती है । 


[ म पार - 110 17/2/ 90 -पल गण्ड एम ] 

भगत मिह, सयुक्त सचिव 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
( Deptt. of Agri. & Cooperation ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th May, 1993 


S .O . 329 ( E ) .- Whercus section 37 of the Multi- State Cooperative Societies 
Act, 1984 ( 51 of 1984 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) provides that 
no person shall be eligible to hold the office of a president or chairman or 
vicc - president or vice- chairman on the board of a multi- state cooperative 
societies , after he has held the office is aforesaid during two consecutive terms, 
whether full or part ; 


And whcrcas the All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society 
Ltd ., Delhi ( hereinafter referred to as the said socicty ) have represented to the 
Contral Government that the provisions of section 37 of the said Act restricts 


- 


- - - 


- 


- 
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the elected members of the Board to have full freedom to clect their office bearers 
and to exempt the said society from the provisions of section 37 of the said Act ; 


And whereas the Central Government aller careful consideratiou is statisfied 
that it will be expedient to exempt the said society from the provisions of section 
37 of the said Act ; 


Now , therefore , in excrcisc of the prywers conferred by sub -section ( 2 ) of 
section 99 of the said Act and for the reasons stated above the Central Govern 
mcnt hereby exempts the said society from the provisions of sectioc 37 of the 
said Act, 


ment hereby exemsaid Act and for the powers conferred 
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